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_- प्रस्तुन पुस्तक लेखक का चद्द निबन्धहै, जो दरयोननद 
जन्मशताब्दी फे अवसर पर विशेषह्वप से ठेयार' किया गया 
था आर आंयपरिषदु में पहा गया था। शताब्दी के. पश्चात्‌ 
, “ही कई श्राये भाइयों के आग्रह पूर्ण पत्र झाये. जिनमे इस 
नियन्ध फे प्रशाशित करने पर ज़ोर दिया गयाथा । परन्तु 
उस समय मैंने निबन्ध को इस लिये नहीं प्रकाशित- किया कि 
कदाचित्‌ शताब्दी फे भ्रन्य निवन्धों फे साथ प्रकाशित द्वोगा.।' 
परन्तु जब शताब्दी की. शोर से निवन्‍्धों के पुस्तकांकार 
छुपने का फोई प्रवन्ध न छुआ तो मेने यह उचित समझा कि 
निवन्ध को प्रभाव के दो अ्र्डठों में प्रकाशित- किग्रा जाबे ओर 
साथ ही कुछ अधि. छूपवा कर वह पुश्तकाकारः भी. निकाल 
दियाज़ाबे | इस प्रकार झब यह विवन्ध प्रेमी, विचांश्क 
पाठकों के कर फलों में सम्रेम रूस पेंत है. “2 क 
हमे वैरिक घिद्धान्तों फे गौरव की स्थापनां फे लिये यह 
आवश्यक है कि हम संसार फे आगे रख. सके कि आधुनिक - 
जगंत्‌ की किस समस्या, का समाघान अमुकर वैदिक खिद्धान्त ' 
या प्रणाणी फे द्वारा किया जाता है। फेवर इसी; प्रकार, हम 
वर्तमान सभ्य जगत्‌ को समझता सकते है. कि ,उस शी. प्यास .' 
चैदिक अमृत जल से चुफ्त सकती है । यद॒निवन्ध , भी इसी 
उद्देश्य का लेकर एक चेष्टामात्र. है। कदां| तक निम्रन्‍्धक इसमें. 
फल छुआ है, इसदा उत्तर देनए समालोचक विदानों का. 





(सर) 

काम दे | लेखक ने समाझ और व्यक्ति, परमार्थ, और, स्थार्थ 
का जो समन्वय प्रकट फिघस-द 3. ब्रह उसकी अपना चिचार 
है जिले या तो मौलिक कल्पना द्वोने का मौरव प्राप्त दो 
सकता है झथवा-फेवल विकृत मरित्प्क की दृसछ्त फपोपल- 
- ऋषपना मात्र समझो जा सकता है। लेखक अपने परिश्रम को 
पूर्णतया सफल सममेगा यदि समात्रोचकऋ उसपर विचार 
फरके अपनी सम्मति प्रकट करेंगे। 

, ऋषि दयानन्द फा.एक महान काय वर्णाश्रम व्यवस्था 
का पुनरुस्जीवन करंता था! और आय समान निस्‍्सन्वेद एच 
बड़े प्रप का भागी दोगा यदि वद इस ओर क्रियात्मक छेप्टा 
न करे | प्रस्तुत निवन्‍ध इस बात का दिखाने की चेष्टा है कि 
वर्णाश्रम व्ववस्या द्वारा इस वाए इस पूथवी एर फिर स्वर्ण 
का राज्य स्थापित दो सकता है । 
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की ० 
महती समस्या का समाधान: ट 


बेदि श्र | " 
कू वर्णा असम व्यवस्था 
*  (ले०--ओप्रौ० धमन्द्रनाथ शास्री. पुस० प्‌० त्॑शिरोमणि): 

व्यक्ति श्रीर समाज का पारस्परिक सम्बन्ध एक ऐसी 
'पदेली है, जिंसे खुलकानेमे श्राधनिक थुग़ फे बड़ो २ मस्तिष्क, 
ग्रसफलछ. हो रहे हैं। व्यक्ति का समाज से कया सम्बन्ध है ?: 
समाज और “व्यक्ति! में ल्‍्लौन मुख्य है? क्या व्यक्ति का 
का अ्रस्तित्व फेवज़ समाज फे लिए दी है ? और उसके जीवन 
का कुछ मूल्य है, तो यद्दी कि यह. समाज़रूपी मशीन का पुर्जा, 
है जब तक कि वद मशीन में काम दें, उसंके बाद उसेः 
निकाल बाहर फेफना. अथवा दूसरे पत्चः फे अजुसार, जिस" 
व्यक्तियों से" समाज बनता है, वदी सुख्य हैं। समाज की 
अस्तित्व यदि साथक है, तो फेचल इस. लिग्रे कि धह व्यक्तियाँ: 
के जीवन के लिए उपयोगी है ! व्यक्ति के जीवन को लक्ष्य में , 
रक्‍्खे विना समाज निरथंक हीं.रद जाता; है। व्यक्ति की. 
प्रधानता है, अथवा समाज-की यह प्रश्न-कदाचित्‌ इतनादी। 
पराना हैं जितना कि.सनुष्य समाज । दम इतिहास में एक 
शदुभुत रोचक दृश्य देखते हैं कि या | ९ से एक २ पक्ष प्रवत्व 


5. 
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होता है। यदि एकवार दम व्यक्ति जीवन का प्राधान्य- देखते 
हैँ तो दुसरे समय में समाज की प्रधानता बढठी दिखाई 
वेठी हैं ओर फिर अगले युग में व्यक्त, का ख्िंर समाज हे 
ऊपर उठा दिखाई देता है। समाजशास्त्र के,लेखक भी एकमत 
नहीं । एक व्यक्ति को प्रधान द.हता हैं तो दूसरा समाज को 
तो वीखर फिर व्यक्तिको,इस विपयसे श्रश्नेचीन समयमें (अर्चो- 
चीन का अर्थ पश्चिम छिया जाता है क््योंरि इस. युग में 
पश्चिम का राज्य हैं), पाश्यात्य लेखकों ने इस विप्य पर 
जित्तनी ही पोथे पोधिय किजी हैं। परन्तु कोई निश्चित्त 
सिद्धान्त स्थिर होती नहीं दिखाई देवता। ऐसा! मालुम होने 
लगता है, कि मनुष्य और सवाज का सम्वन्ध सी कदाचित्‌ 
एक ऐसो उलमन है, जिसे खुल़काना मनुष्य की शक्ति खे 
वाहर है जिसके विषयर्म यच्ुष्व निश्चितता([2०ग 77 घा८६४) 
आर अन्तिमता ( सञाभा05 ) पर छदादित्‌ पहुंच दीन 
सक्केगा | -.. .#. 
व्यक्ति ओर समोञ्ञ की समस्या केवल इतनी ही नहीं है- 
दद समाज्ञ शास्र से भी कहीं आगे तक पहुची हुई है। 
डसकी गहराई .में राज़नीतिशात्य (?टापंपंएए) और आदर: 
शास्त्र भी अर्व्तगर्तित समसने चांदिये। प्रजातनन्‍्त्र के अये। 
से अथदा एक राज़तन्त्र राज्य की टद्ृष्टि से भी कोई सरकार 
मनुष्य संसाल की सस्मिलित आवाज़ के अतिरिक और क्या 
है। अथवा इसी को दूसरे रूप में ल॑ तो कोई शाजब्यवस्था 
सज्॒प्प समाज को बांघसे वाली गांठ ही है। इसलिये राज्म- 
“गीतिशाख में सी सुख्य प्रंश्न यह है कि रा्य और व्यक्ति 
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में क्या सम्बन्ध है। इस प्रश्न का उत्तर स्वथा एस पर 
निर्भर है कि व्यक्ति और समाज्ञ का क्‍यों सम्बन्ध है। सच 
तो यद है कि यरि हम प्रजातन्त्र के व्यापक अर्थ ले दो 
समाज और राज्य एक ही वस्तु हो जाते हैं । आचारशासर 
भी खासकर आज बल वद जिस श्र्थ में लिया जाता है 
सनाज को लक्ष्य में रक्षकर दी ञ्राचार को व्यवस्था करता 
है। वह जिस सद्ाचार क्वा प्रतिपाइस करता है,' उसका 
खप्ताज़ फे वित्रा कोई श्र्थ नहीं होता । इस लिये दम थ्रो बार 
शास्त्र की समस्याओं को तबतक सफलता पूत्र क दल नहीं 
कर सकते ज़वनक कि हम व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध 
को सल्ीमांति न समस्त ले । ु 
पश्चिम फे इतिहास में जहाँ कि अ्रभी तक॑ इस पहेली 
की घुटडी नहीं खुल लकी है, व्यक्ति और समाज फे 
' पारस्परिक सम्वन्ध पर हृष्टिपात करना बहुत रोचक है। 
पाएचात्य सभ्यता फे इतिहास का प्रारंभ यूनान से होता है। 
यूनान में स्पारों और एथेन्स दो नगर खश्यता के छेन्द्र थे । 
स्पार्श में हम पाते हैं कि व्यक्ति का जीवन समाज्ञ के अ्रपेण 
है। स्प.वंव लोगों ने इस वात को सीमा तऊ पहु'चा दियां था 
कि जे व्य क्ति समाज के लियें उपयोगी नहीं उसका अ्रस्तित्व 
निरर्थक है। वे इसी छिये कमज़ोर बालकॉकों पदाड़ की चोटो से 
नीचेको लुदुकाकरं मांर डालते थे। परन्तु यूनान का मस्तिष्क 
एश्रेन्स था,] एथेन्स यूनान के दार्शनिक लोगों का क्ौड़ोद्यान 
था | वहाँ वे क्ोग जो व्यक्तिगत स्वेच्छुन्द कल्पमाओं के 
दिण्डोले में कूज़् रहे थे, अमी तक रोज्य गुलाम बनना नहीं 
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सीखे थे, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन स्वेधा राज्य के नाम पर 
समप्रण न किया था । यूनान के इतिदास में सम्पूर्णरूपेण जे। 
भावना है वद व्यक्तित्व छे प्राघान्य की है, समाज को नहीं । 
इसी लिये यूतान फे मिन्न २ नगरों के प्रजातन्त्र बहुत फूले फरले 
नहीं और इस व्यक्तित्य की भावना पके कारण चद बात 
असखम्धच दोगई कि सारा यूनान मिलकर एक र/ण्पू है जावे । 
शूनान फे दाद “रोम की बारी आती है, यहाँ हम पाते है कि 
व्यक्ति समाज फे द्वारा पूण॑झपेण पद्द्लित है । शाप्ट्र के लिए 
मरना, लीना, खब कुछ करना दस यही व्यक्ति फे जीवन का 
उद्देश्य है, 'राषट्र' और राज्य के दाम से सेमत इतिइाल गज 
रहा है और उस कफोलाहल में व्यक्तित्व” की आवाज़ सब था 
दबंगई है, इस्री जिये युरोप्र के इतिद्ास -में जदां अऋय सब 
वविज्ञा्नों ओर विद्याओं के अश्रेखर यूनानो लोग हैं चह्दां 
'राजनीतिशास्त्र, समराजवप्रबस्था और क्ूननिर्माण में 
रोम का मुख्य स्थान है। इन तत्वाँ कझू सब से भथम प्रचार 
रोम से दी हे/ततहै। रोम के दिनों में व्यक्ति पूर्ण रीति से (राष्ट्र! 
का, 'गुलाम' है व्यक्तित्व' कान्सच था लोप है। यदि व्यक्ति के 
, कीहनत का कोई लक्ष्य है, ध्येय है तो 'रोसः | रोम के लिये 
सिपाही बनकर ज़ड़ना उसका मुख्य करतंव्य है, यदि वह 
“खाता' पीता है और जे कुछ ऋरता है तो चद्द सघ श्स लिए 
हे कि बह 'रोम' फे काम आ से | यदि वह खनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है तो भी इसी लिये कि रोम के, लिए , नये 

' सिपाही उत्पन्न दो सकें। “रोम' के अतिरिक्त उस 
के जीवते की और कोई श्राकाँल्ा नहीं। इस्त लिए गोसस्‌ 
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इतिदास के घड़े काल में हम पाते हैं फि विशेष ऋर कानून 
राज्यव्यवस्या युद्धव्िद्या ज्ञारि ऐसी ऐसी बातों वी 
. खतन्नति हुयो है ज्ञो रोम की राजनैतिक उन्नति फे साथ झुड़ी 
इुयी हैं , जिनका सम्यन्ध अधिकतर मनुष्य' समाज से है 
ज्षक्ि व्यक्ति से । दम देखते हैं कि “व्यक्तित्व! सर्वधा समाज 
के ग्रधीन हो चुका है । आगे दढ्िये योरप फ्रे मध्यक्राल 
पर द्वष्टिपात करें तो एक वार फिर 'व्यक्ति' को दम उठता 
हुआ पातेह । मध्यकाल में हम देखते हैं कि व्यक्तियों ने समझ 
(लिया है।कि उनके जीवन का फेबल यदी उद्देश्य नहीं है कि 
सै एक मात्र “राष्ट्र' की सेचा में अपने को अपंण कर द्‌ । वे 
'राप्ट्र सें अछग अपने व्यक्तित्व को अचुभव करते हैं । और 
अपनी व्य/्के' की परिच्र्या में समय लग।ते हैं । इस लिये हम 
देखते हैं कि मध्यकालीन योरुप में ईसाई धर्म की उन्नति होती 
है। धर्म का अंकुर व्यक्ति' हृदद में द्वी फूत्नता फलता है। 
थर एक अदभुत दृश्य दमारे सामने आता हैं, ज्यों दो मनुष्य. ' 
समाज फ्रे राजनेतिक श्रज्ज होने को ग़ुलामो से मुक्ति पाता है 
प्पक दूसरी दासता उसे जकड़ लैतो है । मध्यक्राल मैं राज- 
'फीय शासन दव स्थान चच शासन(77८८९७४५८४] (५०ए०७-॥- 
४0९77) अ्रहणय कर्ता है। मनुष्य धीरे २ अपने व्यक्तित्व को 
खोकर उस्तका गुल्लाम दोता चलर जात्म है । जहाँ पदिल्ले 
, उसके जीवन का उद्देश्य समम्नाज्य सेवा थी अब चच्न सेवा 
रह जाती है। उसका व्यक्तित्व फिर .दव गया। वद स्वयं 
अपने लिये न खोचता दै और न विचारता है जो कुछ च्चका 
शासन है वही उसके जीवन में,अमाण है) इस प्रकार 


रा 


क्र ध् का! 
हदिक वाश्षम व्यदस्था 
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जिस प्रकार रोप के दिनों में भशुप्य समाज शोप्ट्र 
झाय में व्यक्तित्व क्| लोय वर रहा था इस सग्रे चुग 
समाज धर्मलंघ' बन कर- चर्च फे नाम पर व्यक्ति! की , 
अचदेलना करता है। परन्तु यह अवस्था सी स्थिर नहीं 
रहती । (६६ वीं सदी में फिर घामि+ संशोधन (रिट्सशा०ए०५७ 
मि९/०ए्रा४0०ा) का यु॒त् आता है, जमंनी में मं दिए ल्यूथर 
चर्च क्रो ओर उसके बड़ महन्त को चैलेश देवा हैं और धर्म फे 
छत्रमे व्यक्तिगत स्वातन्त्य की स्थापना करता हैं। ईसाईयों 
के रोमन कैथीलिक समुदाय फे विरुद्ध प्ोटेस्लीशट आन्दोलन 
एक प्रकार से समाजिक लंबहुप से चच करे द्वारा होने वाले 
अत्याचार के विरुद्ध व्यक्तिगत धःमरिंक स्वाघधीनता को क्रान्ति 
है। मध्काछ के पारस्म में 'व्यक्ति' ने धर्म' का सहारा लेकर 
समाज के राष्ट्रीय रूप से स्वतन्त्रता पायी थी। परन्तु फिर 
उसे धार्मिक दासताने सताया और अब वह प्र्बाचिया बगफ़े 
धारस्त में धामिक संशोधन के साथ २ इस धार्मिक ध्सता से 
सुत्ति पाता है। हे 


45 


अर्वाचीन युग में धामिक दासता से मनुष्य ने मुक्ति 

- पाली । पर क्या उसका व्यक्तित्व स्व॒तन्त्र होगय. ? सचमुच 
“पद पक श्ररुत पहेली है। 'इतिदास अपने को हुद्दराता है' 
(ग8009 00०४४ 786/) यद्द उक्ति कहीं घटती हैं तो इस 
विषय में | आधुनिक अवस्था पर दृष्टि डाले तो व्यक्तिगत 

: अं चन को कुत्सित अवहेलना का नियला दृश्य हमारे सामने 
अ है । इस समय जो राष्ट्रीय प्रथा) (5७३०३ ० 
- +89079088) अर्थात्‌ मनु का सिन्न २ शब्दों में शिभ्क्त 


व्यक्तिगव जीवन व समाज संगठन ७ 
होकर अपने राष्ट्र की उद्जगति के लिए प्रथल करने का दृश्य 
दिखाई देता है इसका यद्द रूप पिछली शवाव्दी में ही हुआ है । 
इस खप्य सारी महुच्य जाति राष्ट्रों में बंटी हुयी है ओर 
व्यक्ति उस राष्ट्र के श्रग हैं। इन राष्ट्रों में से अमरीका, फॉंस 
आदि ऋुछ ऐसे हैं जद्दी पूर्ण प्रजातन्त्र है श्लीर इज्जलैसड में प्रजा 
की इच्छाजु धार राजा फे द्वारा शालन होता है। प्रत्योक दशा 
में व्यक्तिगत जीवन का सब से महत्वपूर्ण ध्येय राष्ट्र दो सेचा 
फेण्ना है | व्यक्ति पर राष्ट्र का कितवना अआतऊु है, इसका 
पैशाचिक दृश्य डिगत मद्दायद्ध से प्रकट हुआ थां जबकि 
लाखों व्यक्तियों को और राष्ट्रों को कलदध्वाग्नि में ई'धनकी तरह 
भोंक दिया गया । ऐसा प्रतीव होने लगा कि व्यक्तियाँ के 
जीवन का 'राष्ट्र' के श्रतिरिक और कोई उद्देश्य है ही नहीं। 
वे सप्टू फे नाम पर यवि जलती आंग में भस्म कर दिये जाचे 
तो भी ठीक है। राष्ट्रों बी झ्राज्षा के आगे विना 'नज्ु' नया 
किये व्यक्ति को सिर क्ुकोना चादिए | सच तो यद्द है कि इस 
रोष्ट्रीय बाद फे युग में व्यक्ति' कौ जिस प्रहार राष्ट्र का 
शुल्ताम बनाया गया है चैसा इससे पू्थ' किसी शुग में न किया 
ग्रया था । व्यक्ति ने राष्ट्र की बेदी पर अपने शरोंर को दी नहीं 
अपितु मन और अन्दश्करण की भी चलि चढा दी है । जब एक 
राष्ट्र दुसरे से युद्ध ठानता है तो उसके इज़ारों व्यक्ति द्धियार , 
लेकर दत्या के लिए निकल पड़ते हैं। नुशंसता, क्र श्ता और 

शक्तपात सब देशमक्ति फेनाम से प्रसिद्ध हैं । अस्तु यद्द तो 
इृतिदास की पुरानी कद्ानी है। परन्तु यह कैसा नारवीय 
दृश्य है कि युद्ध के समय देश के वेशानिक, जे! कि ब्राह्मण 
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स््ररप् जे उस सरस्वतीके मन्दिर के पुत्ारोदँ जिसमें कोई 
जातिया सम्पदाय का भेद नहीं, अपनी रसायनशाज्ञाओं सें 
बेठऋर मनुष्य की घातक--खामग्री ठेयःर करते हैँ ओर 
ज्ददरीली गेंत़ बनाते हैं) यहो राष्ट्र के नाम पर मलुब्य- 
मस्तिष्क का,नहीं२ सरस्त्रती देवी का-वलिदानहै! यहीं तक नहीं 
मनुष्य का हृदय, अन्त:करण ओर आत्पा भी राष्ट्र का दाल 
ही नहीप्र त्युत राष्ट्र फे लिए वलि चढा हुआ है ! मनुष्य रप्ट्‌ 
सेवा के नाम पर छत्तन-कपद का पापमंप जोचन व्यतीत. कर तो 
भी सदुग॒ुण हैं। क्योंकि राष्ट्र फे लिये हैं! कतिप्य' मदि- 
लाए अपने राष्ट फे स्वार्थ के लिए अपने सठीत्व को श्रप॑ण 
करें--यद ऐसा हृ-य है जिससे हृदय कांप उठता है । यह. 
शैतान का पैशाचिक नृत्य है ! इसका नाम राष्ट्‌ के लिए. मानव' 
हृदय की वलि है । सत्य, दयां, सदांचार सब कुछ 'राष्ड्रीयता' 
फे लिये अप ग है। राष्ट सब से वडी वस्तु है, राप्ट्रदी सदगुणों 
वा पैमाना है और राष्टू- भक्तिया देश-सक्ति स्वर्य सबसें: 
बड़ा सदुझ्णण है| इसलिए 'राष्ट्र' के नाम पर महायुद्ध के समय: 
व्यक्तियों ने विवेक शत्य होकर घोर से घोर अनर्थ किया।- 
योरुप कीं कतिपय, भविष्य को देखने वाली श्रात्माओं नें 

इस रहस्थ को समझा, यूरोप के मदयद्ध के समाप्त होते हीं: 
रोमन रोलेएड ने १६९६ में मानचीय आत्मा की स्वतन्त्रता कीं 
घांषयो,(7॥6 क्‍06९॥४०४०व ० [7469शातथा०९ 0! पर प्रताप: 
हैग्)योरुर में-पकाशित की जिसमें राष्ट्रीय-दाखताले' मनुष्य 
की श्रात्मा के मुक्त होने की पुकार थी। मनुष्य की आत्माने अब 
तक बडुत सं दास ताश्रों से मु के पाई है क्िपुच्रीस हें सती 
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में उसे श्रत्र राप्ट्रोयता के दासत्व से मुक्ति पानी है। पिछले 
मदहायुद्ध फो जड़ में यद राष्ट्रवाद द्ोः काम कर रहा था। 
दाष्ट्रीयता' श्रीर उसके ढागा 'व्यक्तित्व' फे नाश से परिचमी 
सम्यता फो एक ऐसा जय लग चुका है जिसतले. पद्द मरे बिना 
नदी धच. सकती |, 
व्यक्ति राप्ट्र फा दी शुज्ञाम नहीं है, व्य क्त व्यक्ति! कावमी 
शुलाम पन रदा है। योस्प में प्रकतियाद या जड़ नैद्‌-फा राज्य है 
जिसका स्थाभाविक परिणाम 'भेगयाद: है: इन्द्रियों का भोग 
मानय-जीवन का लक्ष्य दो. रद्द है.।. मनुष्य . की भोगजालसा 
की. फो( समाप्ति.नहीं. दी ज़ती, चद श्रपने-सोग फे लिए दूसरे 
व्यक्तियों फो साधन बनाता है ।'आधुनिक समाज संगठन में 
जे रोग-है उउके दो वाहमरप यान्त्रक्मचाद (परत६एंत्र- 
॥भा)) पीर पूजीबाद (८४ए(४ंशा) ए । पुतलीधघरों का 
मालिक हो रूए एक व्यक्ति अपनी पू'्नी बदाता है श्रौर हज़ारों 
मज़दूर उसके भोग. का. साधन. बह रहे हैं। लाखों मज़दूरों के 
जीवन का कोेवछ यदी प्रयोजन हे कि वे व्यक्ति. के भोग और 
विलांस के छात्रन बने हुए अपना पश्तीना वा रहे है। अ्मनी 
के दाश्शिनिक इमैलुएल कफाएट ने एक बड़ी" सच्चाई प्रकट की थी 
: ह्वि अब एक व्यक्ति:द्सरे के भोग का' साधन बतता: दे तभी 
श्र गवार को उत्पत्ति दोती है। कदने फे लिये अआाज॑योरुप में 
धज्ञातन्त्र शासन है; व्यक्तियों कीवेट्ों सेसरकारुचल रही 
है, व्यक्तिगत जीवन के महत्व फो अनु भ चरःकरके श॒ज्ञाों की 
. भ्रथा उठादी गयौंदे | पर यद सब द्ोनेपर सौ-चदां. का ज़नसमा में 
अधि २ के साथ 'फरणाकन्द्न कर रदा है, 'मज़दूर्श को दशा 
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रेभांचहारी है। प्रज्ञातन्त्र सरकार अपर“ मशीनगर्नों से 
पूजीपतियों की रक्षा में लगी हुई है | हेरानी ते! यहँ है कि 
जितना दी प्रज्ञातन्त्र बढ़ता ज्ञाता है.' उतनी ही जन-समाज 
की अधिक और अधिक दुद्ं शा होती जाती है। राज सभाओं 
में कानून बनते हैं मज़दूरों की रक्ता फे लिए, पर उनकी दशा 
और भी विगड़ती जाती है। घारुप के प्रजातन्‍्त्र शासनों से ही 
असन्‍्तुए होकर उस वोल्शेविज्म का जन्म दोता है,ओे जन्म फ्े 
साथ ही 'पूज्ञी' का विरोध करती है, और श्रम फे नाम 
पर खड़ी है। पर कौन नहीं ज्ञानंता कि चेल्शेधिज्म भी 
मजुय समाज की इुदंशा को दूर करने में. असमर्थ हुई है 
धीमान्‌ प्रत्तिदिन अधिक श्रीगन, हे।ते हाते हैं, और 
निर्धन प्रतिदित्त अधिक निधन ] पुतलीधरों और कोयले दे- 
काने में बच्चों और स्तियों को पीड़ित करके, उन्हें तरह २ से - 
'सता के उनसे काम-लिया जाता है। इस प्रकार: काम बरते 
हुए दज़ारों अज्वहीन हेजाते और सैकड़ों जान खाते हैं। - 
सविष्य के इतिहास में यद पाप रऊ के अक्तरों में लिखे ज. यंगे 
मचुयता की ऐसी अ्रवद्देशना इससे पूत्र कमी न॑ हुई थो । 
मचुप्थ-जीवन को इतना तुच्छु कभी नहीं समझा गया था और 
भानत्र-हृदय सारे उच्च भावों से शल्य ' होकर, इस सीमा 
तक, ऐन्द्रिय्कि भोग और घन का दास कमी न वना था । 
यह अवस्था शोचनीय है, भयानक है, हृदय द्ावक है और 

तत्काल कोई प्रतोकार चाहती है। परश्चिम्त ज्ञे २ उपांथ 

करता है वे व्यर्थ दोते दिखाई देते हैं.। निस्सन्देह हमारे 


सम्ाद्ध छंगठन में, समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध में: ओर 


व्यक्तिगत जौचन व समाज संगठन १ 
क्ति और व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसी: भोजिक त्ुंदि है 
जो इस सब दुरवस्था का और मनुष्य-समाज-वब्यापी “गड़वड़ 
का कारण है। पहेली कैसे सुलके ! समस्या का समाधान 
फद्दों है? वह सवर्यीय समाज वह गुट पियन आदर्श जिसकी, 
क्रिया और दाशंनिकोने समयर पर करुएना की थी क्या कभी 
चरितार्थ भी होगा ? अथवा मनुप्यज्ञाति योही श्रधेरे में 
टरयोल्नती रहेगी ! उसे वह आादश्श समाज छंगठन केले. प्राप्त 
होगा जिसमे व्यक्ति श्र समाज तथा व्यक्ति और. व्यक्ति फे 
के सस्चन्धमं समता(97079) उत्पन्न हाज्ञायगी? खोजे और 
खोजे। विचार करो! खब . व्यय है, कोई समाधान नहीं 
मिलता ! मनुष्य की बुद्धि भी इसे हल करने में असमर्थ है । 
निराशा के अ्न्धकार के बीच-भी प्रकाश है। जहां-सलुष्य 
की चुद्धि की पहुच नहीं वां प्रभु का प्रकाश सद्ारा है।. यह 
बड़ी समस्या है जिलका उत्तर वेरभगवान्‌ 'बणांश्रम व्यवस्था 
फे हारा देते दे । वर्षाश्रमव्यवस्था का पूरा मद्दत्व तभी 
समझ में श्रा सकता है ज़ब कि हस इस समस्या -.कफे चिकट 
रूप का अनु भव कर। इसी लिये इस निवन्ध में इतने विरतोर 
से इस-समस्या का निरुपण -किया . गया है। ि 
चर्णब्यचर्था समाज की समस्याओं का, उत्तर है. और 
आश्षम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का. उत्तर 
है। वर्ण श्रीर॒ श्राक्षम के सम्बन्ध को ठीक २ समभाने से 
व्यक्तिओओर समाज का- परस्पर सम्बन्ध भी समझ में. 
झाजायगा। यहां व्यक्ति और समाज में मुख्य और गौण 
होने का झगड़ा नहीं. है दोनों के वीच एक अपूर्व समन्‍्चय 


2३8 ' बैदिक बेस श्रिम व्येवेह्थी 





(गागणार विद्यमान है | परन्तु साथ हो में व्यक्तित्व 

को वह गौरव पूर्ण स्थान मित रहो है जिलका समर्थन करने 

में आज्ञ प्रश्चिम के दार्शनिक व्यर्थ ही इतदा - श्रम कर रहे हैं 
क्योंकि जब तक पश्चिमी सम्यता-का ढांचा दो न बदत् दिया 
जावे या जब तक कि जड़वाद का स्थान श्रष्यात्ववाद ओर 

भोग का स्थान तपस्या न ले तब-्तक व्यक्तित्व! का चरिताें 
पीना असम्धव दी है। 

"बहुत से पाश्यात्य लेखकों 'ने भारतीय साहित्य ओऔर 
सभ्यता प्रस्यथद्द दोषारोपण किया है:कि उसमें व्यक्तित्व की 
'अऋज़क (70एं१0०१58० ऐपेश्वाप्रा८ बहुत अधिक दिखाई 
देती है। अधिकतर व्यक्तिगंत जीवन के पदलू को लिया यया 
है।इली लिये भारत में व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव अधिक 
पांवे जाते हैं| व्यक्तित्व को देश ओर राप्ट के नाम पर 
बलिदान कर देने को वात यहां प्रर पाई ही नहीं जाती । चदुत 
से भारतीय लेखक ने इस दोषारोपण का उत्तर देने का 
अयत्न किया है। परन्तु में इस दोष को स्वीकार कस्ता हो और 
बड़े गये और अभि प्रान के साथ स्वीक.रछुरता. हैँ । भारत 
वासियों में स्त्रार्थपरता दोने और देशभक्ति न होने के जो 
'परिणास निकाले नये हैं वे चाहे सव था भ्रमएर्ण हों एर यह 
सत्य है कि भ्रारतीय साहित्य में 'ब्यक्तित्त' की सलक कूटर 
कर भरी है। ओर निस्सन्देद 'व्यक्तित्व' के उद्धार- में ही 
मनुष्य ज्ञाति के भविष्य फी आशा दो सकतीं है । 
परन्तु भोरत के व्यक्तित्व के रहस्य को पाश्चात्य लोग 

नहीं समझ सकते। पश्चिम के इतिहस में ज्ञो व्यक्ति और 
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समाज्ञ फे श्रधिकार्ों का संग्राम हुआ ऐ--उस व्यक्तिगत 
अधिकार और भारतीय साहित्य में व्यक्तित्व की जो प्रधोनतां 
है, उस दोनों में मदान्‌ श्नन्तर है। परिचम में चाह सां परिक 
द्रष्टि है। वह विदाद धाकृतिक भोग के विषय में है। यह 
व्यक्ति वो देश या गप्ट्ःके लिये अपने स्वार्था को अर्थात्‌ 
अपने व्यक्तिगत ऐन्द्रियिक या शारीरिक खुख को कहां तक 
छोड़ना चाहिमे | प्रसनतु भारतीय साहित्य के “व्यक्तित्व! में 
श्राध्यात्मिक दृष्टि हैं। और श्राध्यात्मिकता को प्रधानता दी 
गई हैं न कि व्यक्ति क्रे शायरिद सुख श्रथवा साँसारिक्त 
सजीव्रन को । इसे कुछ गद्दराई तक समकता प्रावश्यक है -- 
भारतीय समाज्ञशास्त्र, गाज़नीतिश ख्र या जीषन के 
भत्येक् धिमाग का स्वरुप निर्णय दशंसिक चुद्धि से हुआ है। 
प्रत्येक वस्तु साक्याव्‌ या शअ्रवाज्ञात्‌ झूप से एक दाशंतनिक 
उद्दृश्य तक जो मानव जोयन का भ्रन्तिम छश््य है पहुंचाने 
चाली है। इस लिये यदि दम भारतीय हृष्टि से किसी पस्तु 
को गहरी मींभांसा करना चाहते है तो कम से कम एऋ छाण 
के लिये हमें द्शन शास्त्र के छंत्र में प्रवेश करना द्वोगा। 
हमारे जीव्षन फा अन्तिम, चस्स, उद्देश्य षया व्यक्तिगत है 
अधवा समाजसम्सन्‍धी ? इस प्रश्न का निश्चित श्रसन्विग्ध 
उत्तरहे कि व्यक्तिगत', क्योकि चाहे दम जीवनके किसी ज्ष तर 
में हो, आयंसंस्कृति वारम्घार पुकार कर कदददी है कि हमारा 
अन्तिम ध्येय इस[सांछारिक जीवन को पार करके परम पद्‌ 
सक पहुंचना हैं शरीर इसी जन्म में पहुंचता ददै। 


१७ - बैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था 
“न चेदिहाबेंदीन्मरती विनष्ठिः' 

यदि आत्मा' को इसी जन्म में न जाना दो बड़ी श्राफ़त 
हैं, यह शब्द हदश वी कैसी तौम वेदना को प्रकट कर रहे है ! 
यह परम उद्देश्य ओर अन्य सब उद्देश्य गौंण हैं। मनुष्य का 
सामाजिक जीवन भी इसी महान उद्देश्य का साधन मात्र है. 
संसा( का सारा जीवन - सबकुछ-इस हिये है कि मनुष्य ह 
अपनो बात्मा की रक्षा कर सके । एक बहुत सुन्दर रहस्य- 
पूर्ण चाणक्य का श्लोक चत्ना आंतां हैः-- 

त्यजेदेक छुलनस्पार्थ आंमस्याये इुलंत्यनेत्‌ | 

.. ग्राम जनपदस्यार्थ आत्माये पूथित्रीं त्यजेत्‌ । 

' एक व्यक्ति के स्वार्य को परित्रार के स्वार्य के लिये छोड़ 
दे और - परिवार के स्वार्थ को आराम के लिये और प्राम के 
स्वार्थ को देरा के लिग्रे पर आत्मा-क लिये - सब पृथ्वी को 
छोड़ दे । आल 272 

: यद कैसा व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धान्त है] पर मैं कहता 
हैं इसी में आदर स्वार्थ त्याग है यदां आत्मा के लिये! इस 
का अथ्थ यह नहीं है. कि “व्यक्तिगत ऐल्द्रयिक भोगों के लिये! 
भत्युत प्रयोजन यह है कि आध्यात्मिक उन्नति-के लिये- । यद्द 
तो इतला दिया क्रि ब्यक्ति या-परिवार के छोटे २ स्वार्था' को 
उस से बड़े स्वरार्थीं के श्रागे अपंश कर देना . चांदिये परन्तु 
भलुप्य अपनी आात्मा' की .रक्ता फे लिये सारे भूमएडइल को 
तिलाअलि दे दे । चात्मानमवसादयेत्‌' आत्सा पर चोट न आने 
दे । यदि मतुष्य की आध्यात्मिक इक्षति अथवा आत्मिकयुण 
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सत्य सराचार शआादि के लाश का प्रश्न हो तो चाहे मसुप्य 
'जाति रलातल को क्यों न , चली जाये उसे अपने खत्य की 
रक्ता करना चाहिये। जो इस प्रकार 'शात्मा'की रक्ता करने 


: बाला है वही 'समाज' का भी सब्चा उपकारक हो सकता है 


क्योंकि वह आत्मा के नाम पर अपने ऐन्द्रिथिंक भोगों और 
स्वार्था' पर भी विज्यय पा लेता है। इस लिये श्राध्यात्मिक रूप 
में व्यक्तित्व" का महत्व न फेयव सप्ताज के भ्रधिक्रार्रो का अपि 
रोधी थी है प्रत्युत 'समाज फे श्रधिवारों का समर्थक है। इस 
प्रदार ध्यक्ति श्रोर समाज में समन्वय ( 0०ए०ा० ) उत्पक्ष 
दो जञाता है । 

- व्यक्तिगत आत्मोन्नति स्वार्थ का सिद्धान्त नहीं किन्तु 
सथच्वा उपकार उसी में दो सकता है । जो मनुष्य प्राणि-मात्र 
या देश की सेवा भरता हुआ भी समझताईहै कि यद खथ 
मेरी आंत्मिफ उन्नति के लिये है वद्दी सच्चा .परोपकारी है। 
जो दूसरे की भलाई करते हुये यह सम्रझता है कि यह में परो- 
कार कर रहां हैँ उसका 'पडुसान! कपी मूल्य लेने फे कारण 

सारा परोपकार नष्ट दवा. जाता है । बुद्धमगवान्‌ 
ने कहा था -कि जिस मनुष्य फी भलाई -करो 
स्वत: उसका, -उपकार मानों क्योंकि उसने तुम्हे 
आत्मिक उन्नति का अवसर द्या | इस प्रक्मार अत्मोन्‍नति 
चाहने वाला रात दिन मतुष्य समाज की सेवा करता है पर 
साथ दी वद समाज की सेवा उसझी आत्मोन्‍नति का भी 
साधन है अ्रतणव व्यक्तिगत स्वार्थ भी है ! व्यक्ति और समाज 
यहाँ एक ही रेखा पर है, नहीं, एक द्वी,नदी के दे। किनारे 


है £ चैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था _ 
एक ही वस्तु के दे। पहलू हैं। चददीः काम समाजसेवा है 
चद्दी व्यक्तियत स्वार्थ है। परन्तु यद सक तमी संसद है. जब 
कि व्यक्तित्व को आध्यात्मिक रूप में समका जावे। जब 
ऐलन्द्रियिक भोग जीवन का उद्देश्य दवा जाता है तव याद 
अतम्भव है कि व्यक्ति और समाज किश्व व्यक्ति और व्यक्ति 
में परस्पर विरोध उत्पन्त न है। | इस लिये मोलिक सिद्धान्त 
यद है कि राजनीति, समाज शास्त्र, दृर्शन शस्त्र सबकी द्वष्ठिः 
'से इस ज्ञीवत का मद्दांन्‌ उद्दे श्य-- 
व्यक्तिगत आत्मविकाश । 
हैं। इस आये आदश को, इस व दिक रहस्थ फो पश्चिम 
: सभ्यता ने भ्रुला दिया हैं । आज़ पश्चिमी सभ्यता उन्नदि के 
'क्षत्र में दौड़ रही है । निस्सन्देद प्रवंल वेग से दौड़ रही है। 
पर किस और ? बिता उद्देश्य के एक्र अन्धेटे गह की ओर 
! जिसमें गिरकर बहू मर ज्ांयगी? अब ओर तथ गिरनए 
' चाहती है, यदि एक साथ उसको गति न रुकी भज्ना इनः 
खब शारिष्कारों का पारस्परिक युद्धों का, रांत दिन हे।ने 
चाली अनर्थक क्रियाशीलता का, जिसके कुत्सित कोलाइलः 
से सारा आकाश भरगया है, उद्देश्य क्या हैं। पक्र कल्पितः 
वस्तु राष्ट्र को उन्नति ! उसके घन की उन्नति, जहाज़ों और 
सेनाओं की उन्नति ! सोने के सिक्कों की उन्नति | यह सक 
सामान कुछ व्यक्तियों के थोड से पू'ज्ञीपतियों क्े-ऐन्द्रियिक: 
'भोग॑ के लिये है। जिला अथ यह है कि विधारे गरोव; 
जो कि राष्ट्र फे बनाने वाले हैं अपनी पल्लीना वदाते हैं: और 
- फिर मो वे रोटी, ओर कपड़ों छे त्रिद्रे तरस- रहे हैं तड 


के 
तक 
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रहे हैं। सारे राष्ट्र के रक्त की श्राहुति से कुछ पू'जी पतियों 
को तपंण हवा है| इसका नाम प्जातन्त्र है ! इक्षी' फे लिये 
देशभक्ति और राष्ट्रमक्ति फी याचना' है । लाखों 
मनुष्य युद्ध की श्राग में कौड़ों, की तरह भोंहे जाते हैं। 
इतिदास में पद्ििले ऐसा पेशाचिक ताएडब नुत्य कमो न 
हुआ था । 
आज कोने २ से अ्रशान्ति की फर्कशध्वनि खुनाई देती है । 
शप्ट्र २ परस्पर खूब की नदियां बद्दाने को तैयार हैं। समुद्र 
शौर व्यापार की समस्‍यायें हल द्वोती नहीं दिखाई देतों। 
धन और पृ'जी का युद्ध लगातार चल्त रह है। देग की 
शान्ति परिपदु तो व्यर्थ हे! ही चुकी थी पर अब करोड़ों 
मनुष्यों के रक्त की आहुति लगकर जिस 'लोग आफ नेशन्स' 
की स्थापना हुई थी वह भी व्यर्थ द्वो चुकी है| आधुनिक 
राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल द्ोता नहीं 
दिखाई देता । अगशान्‍्त व्याकुलहृदय पूछने लगता है झ्लि 
क्या मनुष्य जाति का जीवन भूलओुल्लेयों में पड़कर $टकता 
ही रहेगा या कोई ख़ुनिश्चित कचंव्य रेखा भी मिल सकेगी ? 
यह प्रश्नों का प्रश्व है यद बद्दी पुरानी पहेली है। इसके 
उत्तर में सुझे-- 
कौपनिकस का. सिद्धान्त 

- याद श्ाता है कि अमन ज्वेतिषी कोपनिंव:ससे पहिले तारों 
वही गति फे जितने समाधान किये गये थे। उनमें यह माना 
गया था कि पृथ्वी जिस पर से दशेक तारों को देखता है 
स्थिर है और मद शरण उसफे चारों ओर घूस श्हे है। 


श्द चेदिक वर्शाश्रम व्यवस्था 





यददी मान कर टालेमी आदि प्राखीन पश्चिमी ज्योतिषियों ने 
ने अनेक समाधान किये थे पए उनमें से कोई भी खंतोषजञनक, 
न होसफा प्रद्यंक खण्डित होता गया। परन्तु कोपनिकलस 
ने ज्योतिष की काया ही पलट दी ज़बकि उसने इस रहस्य 
को प्रकट किया कि तारे नहीं वल्कि पृथ्वी मएडल ही. (ज्ञिस 
पर से मनुष्य तोरों की गति को देखते हैं अथवा कहना 
चाहिये कि रवतः मनुष्य दी जो दारयों के देख रहा है) घूम 
रहा है। जिस गति का समाधान चाह्य दारफा - जगत्‌ में 
ढूँडा जा रद्दा था वद्द गति चस्तुतः पृथ्वी की है। ठीऊ इसी 
प्रकार फी क्रान्ति मनोविज्ञान फे च्ोत्र में जमन दाशनिक 
काएठ ने की थी | उससे पहिले दाशंनिर्कों .फे समय से यह्द 
प्रए।0 चला आता है कि ज्ञान फर्योकर वाह्य विषयों फे अनुरूप 
होता है ? इसका समाधान पुराने दाशंनिश्न घाह्य दृष्टि से 
साचते थे पर कोई सन्‍्तोषह्षनक समाधान नहीं होसका। 
पर काएट ने वतकाया कि समस्या क्ा समाधान बाहर नहीं 
प्रत्युत हमारे भीतर दी है। यद नहीं कि वाह विषयाँ फे 
अनुरूप ज्ञान है प्रत्युत हमारे अपने ज्ञान फे अनुरूप दी चाह्य 
विपय वन जाते हैं। पर हम इस दाशंनिक गहराई में नही 
जाना चाहते | काएट. अपने मनोविज्ञान सम्बन्धी सम्राधाव 
को फोएनिंकल का समाधान बतलाता है। में कहता हूं कि 
आधुनिक युग की बड़ी समस्या का 'कोपनिक त का समाधान 
बैदिक धर्म में विद्यमान है। आधुनिक अशान्ति और गड़बड़ 
' कानूनों ओर कान्फ्रेश्तों जे दूर नहीं हो सकती 4 नयो २ योज- 
नाये और प्रस्ताव/व्यथे हैं। उस पहेली का 'ज़माघान पक 'है 
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शोर एक दी दे श्रौर आज भी वद्द धमें प्राचीन भारत के 
अशान्त जड्लों से सुनाई देरद्ा है :-- 
आत्मा वा भरे द्रष्टव्य! 
. 'ग्रात्मा का द्श न करो-जब तक दमारा दृष्टिकोश 
ध्राध्यात्मिक न होगा श्रशान्ति दूर नहीं ही सकती। सनुप्य- 
समाज में एफ भारी क्रान्ति मची हुई है। हम उसे एक जगह 
शेकते हैं तो घद दूसरा छेद करके फूट पड़ती है। इस 
फान्ति की श्रौषधि व्यक्तिगत जीवन की श्रात्मिफ उन्नति में 
है। पश्चिम को इस समय कान्फ्रेंपों की भावश्यकता नहीं है 
धत्युत ऐसे 'व्यक्तियों, की जिनने आत्मिक उन्‍नति की हो। 
'औ सच्चे सवाचारी निर्भव श्रीर रागठेष रहित हा। यह 
कितना पड़ा म्रम है कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्तिगत जीवन 
को 'प्राइवेश समझ; कर सामाजिक जीवन से अक्षय कर दिया 
गया हैं [| जिस समाज में व्यक्तिगत जीवन उन्नत नहीं वहां 
कोई संगठन कोई व्यवस्था फलीमूत' नहीं हो सकती। 
कठ्ची ईटॉ का मकान चाह उसमें कैता दी मसाला लगाया 
' ज्ञावे कैसा ही चतुर इश्लिनियर दो कव्चा ही रहेगा। ई'डों 
को भट्टे की श्राग में पकाया जाता है समाज-सवन की व्यक्ति- 
रुप ईटॉ को भी तपस्या और बह्मचर्य की भददी में पकाना 
आवश्यक है। अ्रधुनिक अगत्‌ भोग के' कीचड़ में लिफ्टा 
हुश्ा है। उसे तपस्था और प्रहाचयं 'की आवश्यक्षता है। 
: तफ्स्या और ब्रह्मचर्य से द्वी व्यक्तिगत जीवन का 


उदार होगा। 


है वैदिक चवर्योश्रमव्यवंस्थां 





मैंने ऊपर के लेख में श्रंधुनिक युग की व्यक्ति श्रोर समाज 
"सम्बन्धी कठिव समस्‍या का विस्तृत वर्णन किया है और 
खंतचिप्त सैति से उस समस्या के चेदिक समाधान की ओर 
जझ्लेत किया है। अब में कुछ चिस्त।र से बतलाने की. चेष्टा 
करूंगा कि वर्णोश्रम व्यचस्था द्वारा यह समस्‍या केसे हल दो 
'सकती है ? चेंदिक धम में व्यक्तिगत जीवच की उन्नति के 
'लिये आश्रम व्यवस्था और खासाजिशज्न 'लंगठन क लिये 
ध्वजुव्यवस्था का विधान है+। 


आश्रम व्यवस्था 

व्यक्तिगत ज्ञीवन् के चिकाश-में चार सिशन्न २ अवस्थाये 
आर चार आध्रम हैं । इन चार आश्रमों का नियमित पालन 
'करने से व्यक्तिगत जीदन ऋधिक से अधिक उच्च विकाश 
"तक और अन्तिम आदर्श तक पहुँच सकता है। इन आश्रमों 
मेँ मनुष्य फे जन्म से लेकर मुत्युपर्यन्त जीवन की व्यवस्था है। 
'यह आश्रम फेवल वाह्म रूढिमात्र नहीं हैं किन्तु आत्मविक्ाश 
'की आल्तरिक अवस्था को प्रकट करते हैं जिनमें गहस तारतस्य 
है । संसार के सारे साहित्य में या किसी धर्म में आश्रमों जैसी 
कोई व्यवस्था नहीं पादी जाती। यह आश्रम-प्रयाली चैदिक 
'अर्म की एक बड़ी विशेषता है। इससे पता चलता है कि 
चैदेकघर्म में व्यक्तितत जीवन का कितना गौरव समझा गया 
हैं? मचुप्प के इस जीवन छे और परलोक सरवन्धी दोनों 
अकार के क्तंव्यां की व्यवस्था आश्रम-प्रणात्री में विद्यमान है। 
एक के पश्चात्‌ दूसरे आश्रम में जो ऋमिक विकाश दिखाई 

देता है उसकी सुन्दरता अद्भुत है। आश्ष्मों में प्रथम 


उ्रछियत जोधचन वे प्रम्रात संगठन २१ 


जय न के अककक |» 


व्रग्मनयाश्रम 

है। झत्म से २४ वर्ष पर्यन्त ब्राप्नचर्य का समय है। श्ाु- 
मिफ् समय जा 'शिक्षा' का समय हैं। इत्ती को श्राश्रम ब्यव- 
स्‍्था में 'ध्रम्रमय' बहा गया है । इस आदर यो अ्रनुलार शिक्षा 
झा प्रारंभ सात या श्राद् बषं यो अधस्या में नहीं होता 
अविलु जन्म से. नहीं २ ग्भाधान से ऐी दोता हैं। गर्माधांव 
दे; समय से ही माना पिता को श्रादेरा है कि थे ऐसा जोवन 
ब्यतोत पर जिससे बच्चे पर उत्तम संस्कार पटष्ट। जन्म फे 
पश्चात्‌ बालया दी दिफ्षा कं ध्र्यक्ष माना ख्रार फिर पिता 
गेता हैं। ४ से लेकर मं वर्ष को प्रवस्था फे पश्चात्‌ आचार्य 
बालपा का तौसरा शिक्षक होता हैं। एफ धकार से जब चंद 
शुरुकुत में पेश कस्ता हैं तमी उसका उपनयन ओर वेदास्स्स 
संध्कार पो पश्चात्‌ निय+ पृ्व॑ंवफ अहाचर्य काल आरस्भ होता 
है। शिक्षा, फे स्थान में प्रातनचर्य शब्द इतना खु दुश और 
साम्गमित है वि,उसझा संसार की किसी भाप! में अनुवाद 
नहीं से सकता। व्रद्मश्वर्य फा शर्थ फेबल वीर्य रफ्ा' दी 
नहीं हैं प्रत्युत शारीरिक, मानसिक, श्रीरः आत्मिक सीनों 
विकाश 'घगाचय' के अन्तर्गत हैं! पान्तु यद स्मरण रखना 
चादिय फि तीनों प्रकार की उन्‍नति की श्राधार शिला 
घीर्य रक्ता' है। इसी जिये ब्रह्मचय शब्द से अधिकतर श्री 
डब्चित रीति पर यंस्य रक्षा का दी ऋददजण होता है .त्रक्मचयं' 
का प्र्धी फ्या ? ब्रह्म के लिए श्राचरण, शथवा व्रह्मप्राष्ति 
मे लिये मतविशेष श्दृशुत बात है कि शिक्षाकाल में भी 
शस्तिम लक्ष्य सामने है। विद्याथी बहा को लक्ष्य गे 
रखकर अपनी शर्ि को यद्राता हैं। त्रह्मा का तजर, पढ़े . 


४५२ चैदिक धर्णाध्रम ध्यवस्था 


घारण करना चाहदा है। इसो क्लिण आचार्य बरह्मचारी को 
अपना गशुरुमन्‍्त्र बतलाता है जे! कि भायत्री है | जिसमें यह 
कामना है 6 “हम डख दिव्य पिता के चरणीय तेजल्‌ को 
इण कर”। गायत्री मन्त्र अदभुत है सद्डुल्प शक्ति पूचंक उस 
'की जाप ब्रह्मचारी के अन्दर प्रति दिन “बह्मयशक्ति' को बढ़ाने क्‍ 
का अदुभुत व्यायाम है । केचल कितायें घोटना डसका लक्ष्य 
नहीं है प्रत्युत चद अपनी सारी शक्तियों का विकाश कर के 
प्रह्मगक्ति' प्राप्त करतां है। कितना महान और उच्च 
'आदशं हैं। ' 
चह्मचरय गृहस्थाक्रम की और सामाजिक जीवन कौ- 
क्‍्यें कि शृहस्थाश्रम से ही सामाजिक जीवन का सम्बन्ध है- 
तेयारी को समय है। शद्दस्थाश्रम में संखार मैं लखचाने चाल 
पज्ञोभन सामने अति हैं इस लिये वह कठोर ज़ोवन, सपस्यां 
और संभम का अभ्यास करता है। यद् लिपाददी की युद्ध की 
तैयारों है। आधुनिक जीवन में मोग ओर घिलास क्यों बढ 
रहा है ? इसी लिये-कि:शिक्षा में वह्मचयं श्रौर तपस्या को . 
अभाव है। इसी लिये आधुनिक थुग में गुरुकुलों और 
'आश्रप्तों की आवश्यकता है। गुरुकुष में रंक और राजा के 
सनन्‍्तान समान रुप से भाई २ को तरह रहते हैं । उनका 
: खानां, पौधा, पदिनता एकसा है । मेरें सम्मति-मैं 
है कि यह समानत , श्रातृता ( ख्वृष्गांपए थापें 
- शिश्वध्यांह ) और प्रज्ञातन्त्र का व्यवंहारिक जीवन में 
अभ्यास है । आधुनिक काल में 'अज्ञातत्त' नाम का 
- बैतना कोलाइल होने पर भी सच्चे प्रजातत्त फा पता नहीं , 
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है। क्योंकि वास्तविक जीवन में प्रजातन्‍्त्रता और समायता 
के भाव आंने नहीं पाते । प्राचीन काल में त्रजांतन्तर' की 
श्राधारशित्रा गुरुकुज़ ही थे । इसलिये कूष्ण श्रौर छुदांमा का 
दृष्टान्त संभव था। मैंने ऊपर कद्दा है कि आधुनिक क्रान्ति 
की जड़ में ऐन्द्रियिक् भोग है, धन का श्रसमचिभाग है। 
भम्त पर पू जी का अ्रद्याचार है और पू'ज्ीपतियों को असौोम 
भोगलालसा है। इस दशा में समाचता और प्रजातन्त्र का 
चरिताथ होना स्वप्त के समान है | फिर क्या यद्द कथन 
ठोक नहीं कि इस सारी क्रान्ति का इलाज घहाचथं, और 
गुरुकु 5 हैं । गुरुफुल में होने वाला तपस्या का कठोर ज्ञोपन 
और प्रातृता का शआइश है ! श्रह्मचय के पश्चात्‌ ममुष्य 
भ्हर्थाश्रम 
में प्रवेश करता है। यद समय सांखारिक भोग के प्रज्ञोभ- 

नो का समय है, संसार की ललचाने वाली शक्तियों से घोर 
युद्ध दोना है । यद्यपि 'तपल्‍्या' और संयम फे द्वारा इस आधम 
में शैतान से लड़ने की पूरी तैयारी की गयो है फिर भी मैदास 
में साधारण व्यक्ति फे लिये अफेले (5गरड्टॉ७४१9॥060) 
स्थिर रहना कठिन है। इसलिये एक साथी को श्रावश्यकता है 
ऐसा मुझे वैदिक रिवाद का आदशे प्रतात होता है। वैदिक 
विवाद का उद्देश्य भोग तो कदापि है द्वी नहीं। एक उद्देश्य 
सन्‍्तानोंत्पत्ति है क्योंकि सन्‍्तान के द्वारा पिंत्‌ ऋण को उतार 
ता है। मनुष्यसमाज के प्रवाद को स्थिर रखना है । ऋषियों 
ने सन्‍्तानोत्पत्ति को पवित्र धार्मिक कर्तव्य माना है। परन्तु 
मेरी समझ में इससे भी बड़ा उद्देश्य आत्मविकाश में पति 
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पत्नी का पारस्परिक सहयोग है। में समझततो हूँ कि गृहस्थाश्रम 
सज्षचण को विरोधी नहीं श्पितु इस जीजन में जहाँ कि 
सछुष्यों की चृत्तियों के चिछ्धिप्त होने का बहुच्रा' श्रवप्तर दोता 
है पत्नी वह्मचय में सहायकाहोती है और होनी चादिपे ४ 
खी 'को भोग का साधन समभाना, इससे चढ़कर « नुप्यता फे 
इतिहास में मुक्े कोई घुणित और पापपूर्ण भाव प्रतीत नहीं' 
होता । े | 
दस्थाभ्रप व्यक्ति-जीवन का कर्मक्षेत्र है। इस मेँ आकर 
चंद सावाजिक जीवन में प्रवेश करता है। श्रह्मचय वी भद्दी 
में व्यक्ति छ्यी ईटे जद तक पक्र कर लाल न द्वो जायें, थे 
समाज फे भवन के योग्य नहीं हो सकतीं। इस लिये सामा- 
ज्ञिक जोबन में प्रवेश करने से पूच 'त्रह्मचर्य' का पालन आंच- 
श्यक था। वे दी व्यक्ति सामाजञ्ञिक जींवन छ्ले अधिकारी थे ' 
जिन्‍्दोंने बह्मचयं और तपस्या का अभ्यास +फिया हो । मुझे 
'ऐसा प्रतीत होता है कि देद्‌ में 'दस्यु! 'का अर्थ "0प्राव्ष्त 
अर्थात्‌ समाज की व्यवस्था से वृहिष्कृत व्यक्ति है। प्रत्येक: 
व्यक्ति को सामाजिक जीवन का अज्ञ नहीं बनाया जाता था । 
जिन व्यक्तियाँ ने अतपालन और संग्रम न किया होता था जो 
यज्ञशुन्ध दोतेथे और अन्नह्म चार द्वोते थे वे समाज में प्रवेश न 
कर सकते थे । चेद कहता है। ्, 
'मा शिश्नदेवा अपि गुऋुत ना 
जो इन्द्रियों के शुताम हैं.वे हमारे यज्ञ में श्र्थात्‌ मारे 
समाज में प्रवेश न करें । कितनी उच्च उ्यवस्या 'है। समांज 
. शैबनाने वाले.बे ही व्यक्ति हो सऊते हैं ज्िन्दोंने तपन्‍््या और. 
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संयम का पालन किया होः.क्या यदि « आधुनिक 
समाज ऐसे व्यक्तियों काबना हुत्रा-दो तो वे समस्‍यायें 
जिनसे श्राज विचारकों' का मस्तिष्श  खबकर खा रहा है 
स्वयं इल न हो, जावे ? ्ि 

जैसा कि ऊपर कहा गया है शदस्थाश्रम से ही सामाजिक 
जीवन का सम्पन्ध है। इस लिये. चर्णव्यवस्था जो कि 
सामाजि#संगठन, का ही रूप है गहस्थाधम से" सम्बन्ध 
रखती है। 
मनुप्यसमाज' का स्वह्यप कया होना चाहिये, यह 
समाजशोसर की. एक मदान समस्या है। अनेक विचार इस 
_ चिषय में अस्तुत हुये है. परन्तु कोई सन्‍्तोषज़नक समाधान 
नहीं दिया-जा सका है। पिछले वर्षों में सोशलिज्म का स्वप्न 
चहुत से पाश्चात्य विचारक ले रहें थे। उसी का विकट और 
' व्यावद्वारिक स्वरूप रूस में 'बोल्शेविज्म' फे. रूप में' हमारे 
सामने आया है। रूस. में. क्रियात्मक रूप' से भी समोना- 
' घ्रिकार और समविभांग का सिद्धान्त' प्रचलित होने पर भी 
कोई सनन्‍्तोपजञन # परिणाम नहीं निकला है इस लिये पर्श्चिस 
में समाजसंगठन के स्वरूप का अ्रमी तक आदर्श स्थिर महीं 
हुआ है ।चैदिकथर्म इस बड़ी समस्या का समाधान: 
वरणव्यवस्था 
द्वारा करता है। चर्ण व्यत्नस्था: की पश्चिर्म य समाज 
संगठन. की सव योजनाओं की अ्रपेज्ञा एक्क विशेषता यह्द है 
कि बद आध्यात्मिक श्रर्थात मानव-जीवन के आध्यात्मिक तत्व 
' घर निर्भर हैं। उदादरणार्थ, पश्चिम के बोस्शेंव्रिज्म श्रावि में 
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केवल शरीर की वाह्मय सुसत्र सामग्री को लक्ष्य में रकत्ना गया हैं 
पर घर्ण॑व्यवस्था में मजुय के आन्तरिक जीवनकी अवस्था पर 
विचार है। फेवज वाह्य सामग्री ही सब कुछ नहीं | | 
इसके अतिरिक्त घोल्शेविज्म में सव के समान-दोने की 
अप्राकृतिक करपना की गई है । यद स्पष्ट है कि सब मलुप्यों 
की शारीरिक भ्रम को आधार मानकर समान लेचल.पर ले 
आना असंभव ही है। वर्णव्यचस्था में जैसा कि. में आगे 
घलकर वदलाऊंगा, कि अधिकार सम्बन्धी समानता हैं 
और किसी प्रकार की मदु॒ष्य २ मैं उच्चता और नौचता नहीं , 
पर साथ ही उनके कर्म श्ौर आचरण में जो भेद है उसको भी 
भर्लीसाँति समकझा गया है मनुष्य और मनुष्य फी युद्धि और 
योग्यता में भेद है । सब मनुष्यों को एक ही तराज़ से तोलनां 
आक्तिक नियमों से दैर करना हैं । 
फिर आधुनिक समाज़ की तरद्द सारे मनुष्य जीवत का 
कत्ष्य प्रना ही न था। घन का डउपाजन फेलल एक चण' का 
कचंव्य था । ब्राह्मण.जो कि उच्च वर्ण. समझा जाता था --- 
यद्यपि उच्च होने का यह अर्थ नहीं कि उसे दूसरा से अधिक 
अधिकार प्राप्त दो--घनोपाजं॑न से कोई सम्बन्ध न रखता 
था | इस एक वात से चर्णवन्यवस्था का श्राघुनिक समाज 
संगठन से बड़ा भेद्‌ होजाता है । इस विपय में अधिक आगे 
श्षक्षकर चतलाया जायगा । चर्य॑व्यवस्था की एक विशेषता 
यद है कि उसमें विद्या शक्ति और घन को एक दो जगह 
पकनित-भ्र्दी किया गया है। आधुनिक समाज्ञ में जो उच्च 
भय के छोग हैं सब कुछ उन्हीं फे दाथ में है, इस लिये इतना 
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झनथ हाता है। परन्तु वर्णव्यवस्था में तीन प्रक्धार की शक्तियों 
को तीन भिन्न २ स्थानों में रकंखा गया है। 
प्राह्मणादि चार वर्णों का उल्लेख व्राह्पोस्थ मुखमा- 
सीदित्यादि' मन्त्र में श्राता है। में यदाँ इस मन्त्र की व्याख्या 
नहीं करना चाद्ता | इसके श्रनुसार यह चार वर्ण ईप्थर फ्े- 
मिन्न २ श्रज्नों से उत्पन्न समझे जाते थे परन्तु ऋषि दयागेन्द 
मे इस मन्त्र में 'लमाज' का निद्पण बतला 'फर एक ' गदरे 
दाशनिक तस्व को प्रकट किया है। योरुप के छमाज शास्त्र के 
इतिदास को पदों तो पता चलता है कि व्दां बहुत दिनों तक 
यदी शशुद्ध चिचार बना हुआ था कि समराज्ञ ध्यक्तियों का 
केयत समृद है, काई नई वस्तु नहीं किम्तु बहुत पर्यालीयन 
फे बाद पाश्वात्य समाजशासत्र इस परिणाण पर पहुँचा कि 
मनुष्य समाज सजीव वस्तु क्े समानहै, और इसमें जीवन दृद्धि 
(08श॥० 07000) के समान बिकाश पाया जाता हैं। यद 
क्या श्राश्यय की यात नहीं फि जिस परिणाम पर शताबिियों 
तक घिचार करने फे पश्चांच्‌ पाश्चात समाजशाओ् 
श्रव पहुँच पाया है वद्ी समा के जीवित” रूप होने फा 
निरुपण ऋषि दयानन्द ने किया । श्र्धात्‌ समाज एक जीवित 
शरीर है जिसफे घाह्मणादि वर्ण श्रद्ष हैं ।चारों बर्णों के विषय 
में में कुछ संक्ष प से कहँगा। 5 
ब्राह्मए--प्रथम वर्ण है। वद महुष्य जीवनकी सर्वोच्च 
शक्ति विद्या का प्रतिनिधि है। किन्तु यद्द विद्या उसके जीचन 
में चरितारथ दोनी चाहिये। उसका बाह्य जोचन तपस्या और 
त्थाय से युक्त दोना आ्वश्यफ है । - धन श्रौर भोग फे पोौद्े 
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जरते ही उसका त्राह्मण॒त्व नष्ट हो जाता है। यह नहीं कि 
झुकान भी-खोल ली है और “शर्मा” भी बनने का शौक है । ' 
अ्रत्रिय-जाति-की शुत्रांध्रों के समान है । जाति.का शासन 
ओऔरः रक्षा दोनों उसके द्वाथ में हैं। परन्तु थह स्मरण 'रखना 
आादिये.फि दह छिसी दशा में भी धनसद्धय - करने में अपनी 
“शेक्ति नहीं लग। सकता | 
वेश्यू-पर्ण धन' का अतिनिधि है। झांचुनिक समाज 


अपना आद्श धन को बना-रफ्खा है | परन्तु प्राचीन समय 
भें मबुष्यों को -फेचल एक चौथाई -साग अर्थात्‌ शदृस्थाअ्रम 
और उसकी भी चौथाई भाग वेश्य वर्ण घरोपार्जन में लगता 
था'। इसे प्रकार जनता का फेचल-सोलहवां भ्ाग-घनोप जन फे 
काममे लगता फिर भी रोटी कपड़ के लिये इसनी जादि२म 
सच रही थी 4 ह 
आुद्- के विषय में-मैं एक वात कइना 'चाइता हूँ । श्र 
तीनों चर्णो का सहायक है.। उसको सीवों 'वर्णो। की कुछ न 
कुछ योग्यता होनी चाहिये उसकी चर्णो में वही स्थिति है 
ज्ञी.चेड में अथवंदेद कीम 
चारों बण में कोई उच्य और नौच यहीं समस्ा जा 
सकता | किसी को कम यो अंधिक अधिकार (97 ४८४०) हाँ 
यद्द वात नहीं है । शूद्र सी ब्रेद एड सकता है और प्राह्यण सौ 
बन सकता है। एक अदभुत वात है जो कि घणित जाति 
उन्द्रन कहते हुये सी हिन्दुसमाज में पाई जाती है। 
पक शद्ध या एक सड्ी सी यद्यपि वह वेद और कुछ मो पढने 
का अधिकारों नहीं पर फिर भा चह अध्यात्मच्िच्ा प्राप्त कर 
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सकता दै। इश्चर क' ज्ञान प्राप्त कर के मोच्त पा सकता है।' 

ऐसा प्रचलित हिन्दू विश्वास है। साथ ही प्रचल्ति हिन्द 
चिचाराजुसार 'वेद' ज्ञिस से कि कर्मकाश्‌ड का मतरूब लिया 
जाता हे सर्चेच्च नहीं प्रत्युत 'ज्ञानकाग्ठ” सब ले उच्च है 
और उस शानकाणड का शूद्ध को भी अधिकार है ? पर क्या 
यह एक अदभुत बात्त नहीं हैं ? ह॒ 

चशुव्यतस्था के चिपय में इतना कहने फे पश्चात्‌ अब कुछ " 

शब्द बानप्रस्थाश्रम के विपय में श्रावश्यक है । प्रह्मये गृहरुंथ - 
फो ठेयारी है इसी प्रकार चानः स्थाथभ सन्यासाश्रम की। ब्रह्म बय: 
पक विद्यालय है और वानप्रस्थाश्रम भी एक प्रकारका शध्यात्म- 
विद्यालय है । यद्द सच्चे अर्था' में ( ?0७- 80१७९ 
8४५७ ) सतातक होने फे अनःतर का अध्ययन हे । बहाचर्य' 
फाल भे सत चिद्याय पढ़ी ज्ञाती हैं| गुदस्थ में उनका अमुभय 
हाता है। और तब मजुष्य वानप्रस्थाभ्रममें जाऊंर अध्याताविद्या 
का प्रचिकारी होता हैँ । परन्तु यद्ध आवश्यक नहीं कि अध्या- 
स्म-चेया में सभी पुरुष पारदड्भत हो जाये । यत्न करने पर भी 
घहुतों को सफकता नहीं दा सकती इस लिये सन्‍्यासाभ्रम में 
भवेश का अधिकार सब को नहीं दै। चह्तुतः जिनका बहुत 

उच्च जावबेन द्वोता है वे चाननस्थाअम के पश्चात्‌ सन्यासा- 
भ्रम के भ्रधिकारी द्वोते हैं। बहुत से पुरुषों को मुत्यपर्य न्‍त 
चानप्रंस्थाश्रम में ही रहना होगा । इसका ण्क परिणाम 
निकलता हैं कि सब से श्धिक पुरुष बानप्रस्थाश्रप मे दी होंगे 
क्यों कि ग्रृहस्थाथम से साधारण नियम के अचुलार सभी 
चानप्रत्थ में आ संदते हैं परन्तु इससे आगे सन्यास में थोड़ 


३७ , चैदिक दर्णाश्षम व्यवस्था 
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से ही जा सकते हैं। परन्तु आजकल अ्रचस्थों ठीक उल्टी है।,. 
सद से कम वात्रप्रस्थाश्रम में आते हैं। लोगों ने गइस्थांधम 
से सन्यास ही में छुज्लांग मारने का सीधा शार्टकर बना लिया. 
हैं। इसका परिणाम इतना द्यानिकारक दूपित, और में कह गा 
कि घ॒णित हुंचा है फि कद्दा नहीं जा सकता। सन्‍्यास में ' - 
ज्ञाकर सब उपदेश दो जाते हैं। पघानप्रस्थ में रहकर कोई 
आत्मचिन्तव नहीं करता । इस लिये शआध्यत्सिक जीदन का 
लोप होरहा है। मे च्वमा चाददा हु' कि झ्राज आध्यात्मिक गुरू. 
हू ड़ने ले भी वहीं मिलते। प्राचीन आरयंदर्त दानप्रसिथयों ले' 
भरा हुआ था। 

बहुत से पाश्चात्य लेखक प्राचोद भारतीयों को अडुज्ी 
कट्दते हैं । वे तो दूसरे मतलव से कहते हैं पर बात ठोक हैं ' 
गाचौव भारतवासी जड्जल में रहते ही थे । रवीन्द्रनाथ दागोर 
ठीक दी कहते हैं कि भारत की सम्यता का विकाश नगर की. .' 
खारदीवांरों के भीतर न॒दीं अपितु जड़लों में हुआ  था। 
भारत छे मस्तिष्क की सब से खझुन्दर और बहुमूल्य रखना . 
डपनियद्‌ हैं छोर उपनिषतरं अड्ललमें तैयार हुई थीं.। 
डपनिपतु आरग्यकों का साम है। और आरएयक 'अरूय! ' 
की यती पुस्तक है, भारत में नागरिक सस्यता के साथ २ 
जड़ल में भ्रध्यात्मचिक्राश हुआ था ! आज वानप्रस्थाधम की. 
आवश्यकता और भी अ्रधिक है क्‍योंकि दहसारो याह्य बृत्ति 
दोरद्दो है।. 

श्सके पश्चात्‌ सनन्‍्यासाध्रम है | सत्यालाधम की उच्चता 
कऋर महस्व छे विषय में जो कुछ में भरनुभच करता हूं शब्दों , , 


व्यक्तिगत ज्ञीवन व समाज संगठन. ३१ 
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ऑिलनाओल खध लाऊट, 


में प्रकट नहीं होसकता | दिमालय की ऊंची चोटियां धंधली २ 
.. दीज रहीहेँ; में उन्हें चित्रित वही कर सकता । जब में सन्‍्यांस 
का स्वरूप सोचताहं तो मुझे (निटशे के 'छुपरमेन'का विचार याद 
आता है। शआरादर्शवाद की कल्पना में चरम सीमा 'सन्‍्यासाभ्रम' 
है। जब में सन्‍्यास शआ्श्रप्त की कल्पना करता हूं तो उसकी 
आध्यात्मिक सुन्दरता पर हृदय मोहित हो जाता है । 
इस विश्व के विकाश में मनुष्य सर्वोच्च है ओर मनुष्यता 
के विकाश की पराक्राष्टा सन्‍्यास है। इसलिये प्रभु की रचना 
का सब से सुन्दर छुगन्धित फूल छनन्‍्यांलाभ्रम है। एक 
सनन्‍्यासी सारे संसार को दिला सकता है| क्या यद 'सन्‍्यास' 
चर्णाश्रम व्यवस्था का सर्वोच्च उपदार नहीं हैं ? इस विश्व 
के विकाश में सन्‍्योसाभ्रम से बढ़कर कुछ नही है, यदि आज 
ऐसे परम उच्च पद्‌ तक पहुचे हुये दो चार भी सन्यासी 
मिल सकते तो निश्सन्देद यद्‌ नारकीय भूमएडल फिर रुबर्गे 
घन जाता। 
इस निव्रन्ध में फेचल संच्त प से यद वतलाया गया है कि 
. आधुनिक व्यक्ति और समाज की महती समस्या का फैसा 
सुन्दर समाधान वर्णुव्यवस्थाफे द्वोस मिलता है। इस से पता 
चलता है फि प्राचीन श्रार्यवर्त' ने फेवल आध्यात्मिक कछ्लंत्र में 
ही नहीं प्रत्युत समाजशालत््र फे क्त्र में भी उन आश्चर्य- 
ज्ञनक सिद्धान्तों का विकाश किया था जो अब भी मलुष्य 
. जीति की बड़ी खमस्था को इल्त कर सकते हैं। आ्रंज मलुष्प 
जाति चिल्लरी, घिगड़ी और तित्तर वितर शवस्था में है - 
ह मरुष्य समाज जीएं शीर्ण एक खए्डरात के रूप में दिखाई 


है] रु र 


“हर '... चैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था. 
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देता है, उसके स्थान से वर्णाभ्रम व्यवस्था का झुन्दर भवन. 


फैले-बव सकेगा ? उत्तर फेवल एक है कि उस भवन के लिये 
बद्मययं' फो चुनियाद रखनी होगी और इसलिये ऋषि 
ध्याननद ने 'वह्मचथ' पर इतना जार दिया' झर- इसी लिखे 


ऋषि द्याचन्द ने अपने स,र जीवन को ब्रह्मचर्य का 'द्वष्टान्त 


कर दिखाया ! आज एक नये युग के ऋत्म्म में पृ और 


परिचिम में मनुष्यत्रात्ि को कोई नई 'दीक्या लेगी है तो वह 


निश्चय यहदे; «- ह ३ ' 
ब्रह्मचये 


संयम 
तपस्या _ 


20 
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प्रभात पुस्तक सरडार के लिये सर्वेस्द्रभाथ जी दार। . 
प्रभात प्रेस फेरठ में मुद्रित तथा शरकाशित हुआ . . 
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